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अम्दत और विष 


अमृत और विष 


हिम-श्ंगों से उच्च ऊउमंगे, 
यद्यपि साढ़े तीन हाथ तुम ! 
पोर पोर भूगोल तुम्हारे , 
लड़ते रहे खगोल साथ तुम ! 


निद्रा से गाढ़ी अंधेरी , 
एक श्वास में पीनेवाले ! 
आज दो गये इतने बेबस ; 
उठा न पाते जरा माथ तुम ! 


उठो उठो, शोणित की घारें + 
रोक नहीं पायेंगी पथ को। 
नभचुम्बी अंगार दहकते , 
रोकेंगे क्‍या मनु के रथ को ! 


दो छोरों में रात छिपी है, * 
दो जीवन के बीच मौाँत है। 
उसे पार करना ही होगा 
“इति! है दूर न देखों “अथ? को । 


विश्व युद्ध है, प्रकृति युद्ध है + 
प्राय युद्ध है अरे प्रयोगी ' 
सदा तुम्हें तो बढ़ते जाना; 
लड़ते जाना आत्म-नियोगी ! 


ाणज:/:--स्‍क्‍स्‍क्‍+--+-++__त््त8त#।॥ह।ह॥तक्‍08007मे 
प्ण्क 





वॉक  5:फ: टइ>स फसससस्क इक कअकडक्न््लनलन न -.......8080808...| 





अम्ठत ओर विष 





है| तूफानों से लड़कर : 
लक्ष्य-बेघध करना ही होगा-- 
पर्वा नहीं--शल, बंबों से; 
ग पी हुई यह प्रथ्वी होगी! 


पर्वत हैं यदि खड़े स्वार्थ के | 
इस प्रयोगशाला में हे नर! 
भूखों के चीत्कार भर रहे | 
यदि प्रयोगशाला में हे नर ' 


गूंज रहीं भूतों के घर सी; 
ये रातें कंकाल चबातीं-- 
: मौत नाचती काल डमरू ले; 
डरो न फिर भी बढ़ो बढ़ो नर! 


* अम्झमत रखा सागर के तल में , 
लद्दर लहर से लड़ना द्ोगा। 
बिन पतवार बिना नेया के-- 
खारे जल में बढ़ना होगा । 


] 


ड्रब गये ' फिर उछछलीो साहस-- 
साथी को मत खोना मानव | 
अम्छत मिलेगा, गरल हटाओ + 
हालाइल पी चलना होगा | 











अम्त और वि 





ह का जीवन यही है आज की है यही वाणी ! 


आज उठ अज्लार से शझज्कलार कर मेरी जवानी। 


कौन है उस पार जो मुझको जगाकर गा रहा हेड 
भग्मन्वीणा के स्वरों में गीत भरता आ रहा है + 
देख, नभ-अंगारिका के समय खिले निश्वास जागे , 
ढूँढते से पुतलियों के अश्रु में मघुमास जागे , 


साँस में युग की सरकते आ रहे हैं प्रलय के घन , 
साँस में भूकम्प भर संहारिणी के चपल नर्तन 
ले रदे अंगड़ाइयाँ सब चौंक चुप चुप आज खँडहर ,- 
उठ रदे कंकाल-पंजर, से न जाने कौन से स्वर ? 


सुस सदियों के अजाने ले रद्टे नग आज करवट रे 
आर बढ़ने लगे सागर तोड़ अपने पुराने तठ। 
इटते जाते निशा के स्वप्न से पिछले सहारे , 
इटते जाते तटों के हृह से हट हट किनारे। 


ऑऋँकती संदहार में नव-सकष्टि की कोई कहानी | 
आज उठ अंगार से 'शज्ञार कर मेरी जवानी १ 


मैं नहीं हूँ प्यास, जो अति तृप्ति का वरदान माँगूँ , 
में नहीं हूँ छूदय, जो स्वर से सुसज्जित गान माँग वि 
मैं नहीं हूँ रूप, जो संसार से अभिमान माँग , 
कल्पना के पंख चढ़ ऐडश्वर्य का आह्वान माँग , 


| 
चाद्दता हूँ मैं न यौबन का सतत अधिकार मीठा + | 
चाहता हूँ मैं न यौवन का अधर-उपहार मीठा | 

॥क्‍ 
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पु अम्छुत ओर विष 


| हता हूँ मैं जगत की जलन का उपचार मीठा ; 
यह कि योवन सा सुखद संसार का संसार मीठा ; 


यह कि जीवन क्‍यों न मेरा दौदड़ता उस ओर सरपट » 

जहाँ जीवन पर न मानव विवशता का हँसे मरघट + 
स्नेह से भर दूँ जगत को प्राण से अभिषिक्त कर दूँ $ 
मधुर मानव-पथ सज्ञाकर अमर सुख से सिक्त कर दूड़ 


प्राण में अनुराग भरती जाग री; मेरी रवानी 
आज फिर अंगार से “अज्लार कर मेरी जवानी! 


- मोपड़ी में सो रहा कंकाल का लो द्वास जागा; 
लो हृदय से ही छूद॒य को पीसता-सा त्रास जागा ; 
लाश को गतिमय बनाता प्रलय का निश्वास जागा ; 
जजरों में वज्॒ की भर शक्ति नव विश्वास जागा ; 


- प्राण लेकर मुट्ठियों में स्वृष्टि का संहार जागा + 
विजय लेकर हार में नव ख॒ष्टि का आकार जागा; 
बुक न पायेगी जलन औ? बुक न पायेगी पिपासा 
हो न पायेगी कभी संघर्ष रहते मूक भाषा 


सुखा डालो अश्रु जग के वेदना का नाश कर दो? 
अब न जीवन को किसी के इशारों का दास कर दो; 
उठो) बह जग चक्वार होकर पैर के नीचे पढ़ा है, 
उठो+ कल सब आज बनकर देखता तुमको खड़ा है । 


वरण करता स्वर्ग बह जो; मरण से डरता नहीं है + 
मरण पाकर भी कभी क्‍या; वीर भी मरता कहीं है ? 


आज का जीवन यद्दी है; आज को है यही वाणी | 
ऋाज फिर अंगार से श्य्ज्ञलार कर मेरी जवानी | 








अम्छत और विष 





हू उबलते जग-कटाह में खोल रहे अरमान किसी के 
आज उबलते जग-कटाह में खोल रहे अरमान किसी के | 


पीडा के मरघट से उठते 
यौवन के अंगार उचट कर 
गरम बगूलों की साँसों में 
युग युग के अधिकार उचट कर , 


पेरों के चिकने तलुओं से 
आँघी के अम्बार उचट कर , 
स्वप्नों के कल्पना-घूम से 
उडते हैं श्रृंगार उचचट कर 


] 


आँघी के नीचे. भूकम्पन 
खिनमें सुप्त बवंडर जागे 
सोघ-विभव के अन्तर से उठ 
हँसते खेंडदर आये आगे। 


इतनी आग लगी है दिल में 
घधधक उठा है मानव-यौवन , 
इतनी आग लगी है जग में 
साँस साँस होते भूकम्पन। 
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पाँच 





अम्उत और विष 
!॥] 





आओ रो सुख में जीनेवालों, तुम क्‍या जानो तूफान किसी के-- 
अगर उबलते जग-कटाह में खौल रहे अरमान किसी के | 


भूताविष्ट णहों सा यह जग 
हँस हँस अपनी चिता बनाता 
विष पीकर लोमश बनने की 
अथक चाह में मरने जाता 


प्राणों के पंजर-चरणों में 
कल्पद्रम के कुसुम चढ़ाता ; 
सागर की लहरों पर तिर कर 
थिरक थिरक कर मंगल गाता । 


हम अन्तर की आग जलाकर 
अपना स्वर्ग बनाने आये; 
हम अपने ही महानाश में 
आशाएँ. कुलसाने आये। 


*सर्वबनाश की विषम-व्यालिनी के 
कन पर नर्तन कर हँसते | 42 
ओर बमों कौ घुआँधार में 
देख रहे परिवर्तन. हँसते। 


अंजलि भर भर आज पिलातें नर को रक्त मसान किसी के-- 
अआज उबलते जग-कटाइह में खौल रहे अरमान किसी के । 














अम्छुत और विच 





व॒ुम मानापमान का स्वर भर 
चले दिग्विजय करने मानव , 
ठुम ग्लोरव में प्राण पिरो कर « 
चले पराजय हरने मानव ! 


तुम सागर की लहरों पर चढ़ 
श्रुव के चुम्बन-हित दो जाते 
गे 


वुम वीणा का स्वर साधनकर 
साँसों से अंगारे खाते । 


* ओ! जागो यदि जाग सको ठुम , 
ओ ! चेतो यदि चेत सको तुम | 
दसों दिशाएँ. सुलग उठी हैं 
आग बुकाओ बुक्रा सको तुम ' 


“कल” न किसी का हुआ कभी है 
जिसका आज न अपना साथी , 
अंजलि में नर-रुधिर-पेय भर 
साकी नाश पिलाने आती 


आशा के नीचे आँसू में ड्रबे जाते गान किसी के--- 
आज उबलते जग-कटाइ में खौल रद्दे अरमान किसी के । 


-णाकचफषछ४कोॉकरी#रोार. ८६८6 
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अम्ठत ओर विघ 





॥ | क की मृत्यु शय्या पर-- 


चल चूम रही द्वे चरण विजय ; ः कर 
आर? मरण गीत जिसके गाता - 
वह आज सो रहा क्षत विज्षञत | 
माँ कौ खतंत्रता का त्राता। 


चुपचाप रो रहा अम्बर यद्द 
आँखों में आँसू भर भरकर , 
चुपचाप खड़े तरु लता कुसुम 
चुपचाप नदी; रोते भूधर ; 


“चुपचाप देखता रजनी के 
वातायन से शशि ऋऑँक औऑँक » 
देता हो मानों विजय तिलक 
माथे पर मुकक्‍ता बिन्दु आऑँक $ 


चुपचाप न जाने हँस-हँसकर 
यह गाता है तिमिरान्ध कौन , 
काली आँखों में मऑॉक रहे; 
अगर्शित जग जिसके बन्द मौन ! 


अआाठ 


कलडीसससनोचडस फसससउससससकसनससोकइ_सरस ललं ंरबइ स्‍ऑनत/ क्०्-निनाा._ 


अम्ठत और विश 





चुपचाप सजाती रात इधर - 
तारों की माला-मणि अमोल , 
चुपचाप प्रकृति की मूक साँस - 
संध्या मुख भरती तिमिर घोल 


- पद-चाप दह्वीन चुपच्चुप देखो 
बहता समीर है, विघष्न न हो , 
कदहता--सब मूक प्रणाम करो - 
इसका खदुचिन्तन भग्न न दो, 


इसने माता के चरणों में अर्पित की प्राणों की गाथा । 


इसकी डमंग के सब बन्धन 
यौवन ने चितवन से खोले , 
इसके प्राणों के स्वप्न गए 
बिजली के द्वासों से घोल्े। 


“ इसने बदली के बालों का 
निज यौवन से शंगार किया + 
इसने सागर की लहरों से, 
अपनी उमंग को प्यार किया। 


इसने द्विम-गिरि के शिखरों को 
चुम्बित निज आशा से जाना , 
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अम्यत ओर विष 


इसने तारों के गानों को 
अपने गानों से पहचाना। 


इसकी आँखों में खेला की 
वारुणी लद्दर भर बेहोशी 
इसकी आँखों में खेला कौ 
रूपसि की चंचल खामोशी $ 


यद्द वीर. तुम्दारे लिए द्ृदय के 
अरमसानों के दीप जला ; 
माँ, स्वतंत्रता के ढेठः खोल 
सब बन्धन हो उन्म्र॒ुक्त चला। 


“कद रदे खून के फब्बारे 


इँस रहे *घाव न्यारे न्यारे 
ध्यों मरनेवाले जिन्द# हैं? 
यों मरता जा+जजीता जा रे, 


का रोम रोम नवजीवन नद भर 


*बिजली ने कड़क; गरज घन ने ; 
बादल ने बरस प्रणाम किया + 
तझओं ने दिल, कलियों ने खिल 
कुसुमों ने मिल सम्मान दिया । 


दख 








भर लाता । 


अम्यत और विषय 


















है| भी किलक पुकार उठे 
मानों सैनिक के चरणों पर; 
गोदी से निकल मचल माँ से-- 
“जाने दो हमको उस पथ पर! । 


सब ओर उठी ध्वनि एक यही 

जीवन है यद्दी सफल जीवन , 
“केवल आऑँचल से रुक घक धक - 
पत्नी ने कहा--'कहाँ जीवन ?? 


मोती की बुूंदों से दँसकर 
माता कद्द उठी>-यद्दवी जीवन ! 
गर्वित उद्दयीत्र पिता बोला-- 
जीवन दै यही महाजीबन ! 


“जीवन ने उत्सव देखे हैं 
जीवन ने आँख भी देखे ५ 
पर कौन याद युग नाप सकी 
मर कर जिसने जीवन देखे! 


हैं आग लगाने वाले तो 
पर बुका सके ऐसे कोई, 
हैं मार मिटाने वाले तो 
मिट जिला सकें 














अग्ठझत और विघ 


न 


इस स्वतन्त्रता कौ वेदी को बिरला ही वीर बना पाता। | 


- निर्माण किया नवयुग तुमने + 


निर्माण किया नव नव जीवन $ 
चरणों के चिह्ू मिटेंगे क्‍्या- 
बलिदान गगन के तारक घन ! ड़ 
यद भूमि पवित्र हुई वुमसे | 
| 


ऑचल का दूध पुनीत हुआ + 
माँ की आशाएँ सफल हुई 
बलिदान प्राण का गीत हुआ | 
तुम स्वतंत्रता के दीवाने 
बलिदान सजाकर लाये थे; 
युग की साँसों के चढ़ ऊपर ; 
सम्मान सजाकर लाए ये। 


सचमुच तुमने द्वी. पहचाना ; 
यौवन का एक मोल जाना » 
* प्राणों के बदले आजादी- 
मिट मिट्कर आजादी पाना $ 


थे कोटि कोटि परिडत, ज्ञानी + 
तुम पर नन्‍्यौछावर हैं सैनिक ! 


अम्छझत और विज 


ये कोटि कोटि धन के स्वामी 
तुम पर न्‍्यौछावर हैं सेनिंक ! 


* तुम कवि की अन्तस्फूर्ति बने, 
कविता के प्राण विमान बने । 
तुम फूलों के उल्लास बने 
उलल्‍लसित जगत के गान बने ! 


सागर तल अम्बर तारक से कण-कण से गीत यददी आता। 


| 
| 
आओ दानी, भर दो आग अमर , 
मेरे मन में आजादी की। 
बह मुक्त बने, अति मुक्त अवनि » 
सब ओर गूज आजादी की। 
4 


* गरजे बादल से आजादी » 
बिजली में स्वर आजादी का। 
कण-कण से देश पुकार उठे 
स्वरतार उठे आजादी का। 


लोथों पर लोथ गिरे कट कट , 
फिर भी घुनि उर्दू एक यही , 


तेरह | 


ाीाभदृभजवनपपपिि्पपप--॑+.... 








अम्छत और विषय 





[]] हम आजादी के दीवाने 
परतंत्र रहेंगे कभी नहीं। 


- हैं प्राण अमर बलिदानी के | 
रे नहीं छीनता काल उन्‍्हें। 
वे श्रजर, अमर; उन्म॒ुक्त अचल 
इतिहास सजेगा माल उन्हें। 


मस्तक पर धर कर माँ की रज ; 
आगत युग के त॒म त्राण बने | 
सब ज्ञान बने, विज्ञान बने 
सौंदर्य कला के प्राण बने 


भर दिया झत्यु से राशि राशि $ 
नवजीवन जग के शुद्ध हुए + 
ठुम चले मुक्त गगनांगण में, 
हम चले युद्ध सन्नद्ध छुए। 


कब रह सकता है दास देश 
संदेश अमर जब सुन पाता+- 
चल चूम रही दे चरण विजय 
आओ? मरण गीत जिसके गाता-- 


बह आज पड़ा धायल सोता माँ की स्वतंत्रता का त्राता। 








अन्छतत और जि 





लत कप 
सानक 
( एक मनो वेशानिक-चिंतन ) 


[ बेलजियम पर आक्रमण के बाद संझाम में एक सेंनिक लाशों के ढेर 

में पढ़ा है; बफ़े गिर रही है मिर-मिर-कर । डसका सब शरीर गोलियों और 

बम के आघातों से जजर है । वह किस तरफ़ का कौन सिपाही है यह कहने 

की आवश्यकता नहीं हे । वह एक सेनिक है, वीर सैनिक, जो गोलियाँ खाकर 

जी रहा है; अन्तिम श्वास ले रहा है। वह पहले बेहोश था, अब 
जागा है । ] 


मैं कौन हूँ मैं कौन १ 
मैं बोलता या मौन; 
क्या साँक है सब ओर ! 
चीत्कार केसा घोर १ 


यह कौन मेरे पास-- 
दवा सत्य यह तो लाश £ 
यह “जोन? है या “केन? १ 
यद्द नहीं यह तो 'स्टेन!। 


यह मर गया क्‍या द्वाय ! 
केसा पड़ा असहाय , 
है नहीं हिलता अंग , 
कया द्वो गया सब भंग! 


यह जगत हाय अलीक !? 
मैं जी रहा क्‍या ठीक ? 
मैं मर रहा हूँ हाय , 
में जिया क्‍यों निरुपाय ! 


जय ्््््््््3>+त_+_8हर.... 


पद्रह् 


जज ै ै.़़ख़ख़़्‌ 


राणा 7... 


पीड़ा 
क्या हो गया विकलांग १ 
,उठठता न मेरा हाथ, 
क्या कट गया दे नाथ! 


क्या हुआ मेरा 


बड़ी. श॒ज़्यांग ! 


“पकहऋऋ आओ आर विष ट 
-----+-+++क्ा आग 


सीस । 


मानो दिया हो पीस! 


है खून, क्‍या यह खून १ 
दी देह 


क्या टाँग भी है साथ ! 
हिलता नहीं क्‍यों माथ १ 


किसने भून ! 


»हिम बृष्टि रे, हिमि बृष्टि !्‌ 


सब श्वेत रक्तिम सृष्टि । 


है कुछ न कोई मित्र 
है नहीं नर का चिहू! 
हा क्‍या करूँ, द्वा पीर; 


कैसा छुदय गत घोर! 
: मैं कौन हूँ मैं कौन, . 
मैं बोलता या मौन! 
सब रक्त से दे सनात $ 
सब श्वेत रक्तिम गात; 
मेँ क्‍या करू) हे ईश!? ् 
यों द्वी मरूँ भर टीसः* 
वह भरे गहरी याद 
कहने लगा सविषाद : 
>< डे ५ 
सिम अल ज कि 





अम्छत ओर विष -. 





वह था नहीं मध्याह 
वह था कहीं अपराहू। 
भू भार -सा दुर्दान्त 
वीभत्स रण का प्रान्त । 


चीत्कार पूरित ब्योम $ 
ध्वनि घुन्ध दावातोम । 
नभ फाड़ती थी तोप 
चिंघाड़ती पगय॒ रोप | 


बारूद से नम पूर्ण 
रह शस्त्र करते घूर्ण। 
भू-भाग वह शव सृष्टि | 
मानों हुई शव चजुृष्टि। 


उस समय आया याद 
केसे हुआ बरबाद। 
बोला नया स्वरढाल 


ले स्मृति नई तत्काल । 


मैं हूँ कहाँ--भू पर यहाँ! 
क्या सब हुए--क्या गत हुए १ 
कैसा विगत, कैसा सतत , 
केसा अरे, क्‍या सब मरे १ 





मपनरपररनररसरनरपन न 2 3 
सत्तरह 


प्‌ ओर विष 


मैं कौन हूँ? क्‍या मौन हूँ! 
भागो अरे, भागो अरे 
संभलो बढ़ो, ऊपर चढ़ों 
वह सामने हैं, कुछ जने 









2< >< >< 





उठता न सिर, गिरता रुधिर 
क्या हाथ भी है। साथ भी! 
हा पीर अति, यह वीरगति १ 
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* यह क्‍या चला, यद्द क्‍या लगा १ 
कैसा तिमिर, सब ओर घिर $ 
प्रलयान्‍्त रब, उद्श्रान्त भव) 
बोछार - सा; अंगार - सा॥ 





हुकार - सा, संहार - सा 
क्या गरजता, क्‍या लरजता, 
क्या काँपता, क्‍या मापता $ 
यह क्‍या लगा; मैं गिर गया ! 









सब॒ क्या हुए, दम क्‍या हुए ! 
सब शान्त था, मैं श्रान्त था ! 


>< ट् 





हम सब चले; लगते भले » 
अस्त ले, सब शस्त्र ले; 
















-जट 








अम्वत और विष 











3] वीर सब, बन धीर सब 
निज देश - हित, उद्देशद्वित 
सेनिक अभय, ले बल छूदय 
बढ़ते डुए७ चदते हुए, 


अड़ते हुए, लड़ते हुए 
हुकारते, संदारते , 
दल चीरते, बलवीर - से» 
परिवार तज, सब शस्त्र सज, 















था दे अति, उल्कर्ष - गति + 

साइस - अगयल, साहस - अचल + 

. थी तीजन्र गति, थी तीत्र मति, | 
- उद्गार भर, संहार भर 


आकाश में, अवकाश में, 
कुछ यान में, बल प्राण में , 
" सब भूल जग, सब एक पगणग 
अड़ते चले, बढ़ते चले; 

आँधी इधर, आँधी उधर 

चीस्कार था; संहार था, 

सब ओर नर, सब ओर स्वर , 

संघव॑ था, उलत्कर्ष था, 








*तोपे॑ इधर, तोपें उधर , 
थीं गरजतीं, थीं लरजतीं , 


संद्यारतीं, फुफकारतीं + 
सानों घरा बम  उवीरा। 


जन डलिजिसिज-+| हा | || 





अस्ठउत और दिच 











हि ओ! . धूघषमय + 
ऊपर गगन, कर उद्वमन + 
अम्बा्ड कर, ओ' म्त्यु भर $ 
बढ़ती चलीं, चढ़ती चलीं , 





यह रक्त - पथ यद्द रक्त - पथ ६ 


टर #र्य ९ 


हत . ज्ञान वह अशान ! 
निर्बल, अशक्त, अजान + 
चुय हो गया निःशक्त 
मुख से बढदा कुछ रक्त ! 


बोला. नहीं कुछ. देर $ 
डोला नहीं मुँदद फेर ] 


दम किन्तु था श्रम व्यस्त ४ 
“मानो. पढ़ा. आश्वक्त ; 
“अनगिनत कौए,. चील $ - 
मड़रा. रहे. पर ढील , 
उनन्‍्मत्त से अनुरक्त + 
नर मांस के अति भक्त; 5 
मड़रा रहे. घिर घोर + 
लड़ लड़ भंगढ़ सब आर ; 
था बिहग पूरित ब्योम + 
रोमांच रोम प्ररोम । 
| ___ __ाााय: 
श्र 
बीस आओ 
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- अस्त और विय 





] युगों की प्याख 


ह्दो गई पूर्णोललास ; 
ये कह्दीं टैंक. विशाल 
ऊपर डठाये - भाल । 

अनगिनत था सामान + 

अनगिनत नर बेजान । 

था कहीं लाश+--पहाड़ 


नर कहीं चिपके काड़। 


कोई पड़े मैं. फाड़ 
कोई अड़े मंखाड़ , 
बारूद का से वेग, 
कोई गगन से रेंग, 

थे गिर लट्कते ब्ृक्ष , 

मानो जड़े सित रिक्ष । 

कोई जड़े ले मींच , 

अकर टंँंगे तर बीच ! 


आकाश - यान महान , 
नभ से गिरे असमान। 
सब ओर नर - संहार$ 
सब ओर रक्त अपार ! 

आई निशा बविकराल , 





सानो बुलाये काल 

था तिमिर ध्वान्तागार 

मानो प्रलय साकार » 
इक्कोस 





अम्ठत और विष 





| पर शिशिर हिमवष, 


भरने लगा उत्कर्ष । 
सब श्वेत तिमिराकार . 
सब तिमिर प्रेताकार ! 
भ< है ८ ५2 


सेनिक जगा भर शओ्राह $+ 
सब देह में था दाह। 
आँखें. खुलीं कुछ. बन्द ; 
कुछ शान मंद अमन्द | 


उच्छुवास से उड़ सिफ्र 
उड़ गई मुँह से बर्फ़। 
मैं कौन हूँ क्‍या “जान! 
क्या सत्य सैनिक जान ई 


बाइर श्रंघेरा खूच $ 
भीतर छदय में ऊब। 
पीड़ा अनन्‍्त$ अपार $ 


कैसे सहूँ. यह हार! 


वह स्निग्घ, सुन्दर मूर्ति 9 
चिर स्वप्न की मधु मूर्ति। 
चिर सहचरी, चिर प्यार ; 
सब स्वप्मन्सी साकार ! 





खाईस 
7 5 चाय था पट मनन 





अम्तत ओर विष 








१ -्सी दो. आँख 
शशि -सी मधुर दो फॉाँक। 
मेरे छ्धदय का गान 
साकार बनता जान । 


भरकर उसी में प्राण , 
वह बनी मेरी त्राण । 
चिर पिपासामय बच्ष ; 
विर प्यार पर्ण सुदक्ष। 

क्या मिज्न सकेगी हाय ! 
मैं हूँ. पढ़ा अरुद्याय ! 
क्या सुत सलोने सीप 
वे स्वयं के दो दीप! 


जिनमें हँसा. सुखसाज » 
जिनमें प्रिया की लाज। 
वे प्राण के आधार 
वे स्वर्ग के अधिकार । 

वे विश्व के उद्गार 

वे छदूवय के डपहार , 

क्या मिल सऊेंगे आज! 

क्या दो सकेगा. काज १ 


“अब नहीं, क्‍या आस 
अब नाश का उडल्लास। 
सब छोड़ आया प्यार, 
सब तोड़ आया द्वार। 





बन्द है अब राह; 
जीवन च्णिक दे आह! 


2५ 2५ 4 


के 


वह देश मेरा देश , 
जिसके लिये मैं शेष १ 
जाने हुआ क्या आज 
जाने गई क्या लाज! 


क्‍या शत्रु लेगा छीन + 
करके ड्से स्वाधीन । 
मैं जिया जिस उद्दश; 
क्या छिना मेरा देश १ 


क्‍या वह समुज्ज्वल प्रान्त , 
सब विश्व से जो कान्‍्त। 
सब आज अपना छोड़; 
स्‍्वातन्त्य. से. मैँद मोड़ | 


* परतंत्र होगा हाय $ 
कैसा छुआ असद्दाय ! 

' जैंँ कर न पाया काम; 
लेता मरण विश्राम । 


» अरब श्वास लेना भूल , 
अरब और जीना शल। 
पर कौन जाने कौन; 
अरि दो गया दो मौन ! 


लक कि 





अम्ठत ओर ज्िष 










ः तज मुख मोड़ 





वापिस गया सब छू ! 





जी | 
फिर तो महा उल्लास + 
फिर सफल सारी आस । 







फिर सफल मेरी मौत 
फिर सफल जीवन पोत। 
फिर सफल मेरी द्वार, 
फिर सफल बम्ब प्रहार। 








फिर सफल जीवन मंत्र | 
यदि देश में स्वातन्न्य । 
जिसके लिए. कर युद्ध , 
हम छुए प्रथ्वी झुद्ध। 








वह देश जीता देश १ 
उल्‍लसित . मन सविशेष । 
कुछ भी नहीं परवाह 
जो मस्त पड़ा मैं आह। 









अम्छत ओर विष 





है यह कहाँ | शोर - 
जों उठ रहा सब ओर !१ 
फिर गगन भेदी गीत-. 
सुन छुआ सैनिक मीत। 


यह. नहीं मेरा गान - 
इस देश का सम्मान ! 
हा, शत्रु हो सानन्द; 
रचते विजय के. छुंद ! 


“अब मैं न जीऊ और 
क्या हइटते तर बौर!? 


पर नहीं-कक्‍्या दम एक! 
क्या नहीं हम सविवेक ! 
कोई. नहीं हे शत्रु 
हैं. सभी मानव मित्र | 


अविवेक ह्टे अज्ञान + 
है स्वार्थ का सम्मान। 
जो लड़ रहे हैं आज; 
लेकर अनोखे काज ) 


न्‍ . ... अम्ठत ओर विष 








हज विचित्र विचार $ 


लेकर विचित्र पुकार + 
सबके लिए. उपहार , 
सबके लिए. संसार , 














यह भू सभी की भोग्य; 
हमकी यही क्‍या योग्य 
घन ही नहीं है सबब 


मानव अखण्ड, अखब 


हा खेद, नर की भल 
नर को बनी वह शूल। 


मैं मर रहा हूँ. आज $ 
जग की छिपाये लाज । 
आई हँसी उस काल, 
काँका गगन शशिमाल | 










“फिर उठी दिचकी एक; 
सेनिक इँंसा नभ देख! 
ऊपर हँसा विघु-हास 
नीचे मरण उल्लास । 





से स॒ 












॥ आओ) बन्द करो डार 


बन्द करो द्वार-- 
आ रहो है बदबू तुम्दारे इन महलों से 
उठती है सड़ायँंद बुसे हुए फूलों की, 
जिनमें न है सुगन्ध आज अब कहीं कोई; 
नालियों में कीचड़ है; 

, कमरों में अगर धूप की हैं टूटी डण्ठलें ही; 
बुकी हुई, सीलन से दरी भरी; 
रोम हीन कालीन । 
बिखरे हुए. लवेंडर, क्रीम ओर पाउडर की-- 
पुरानी सी गन्ध मन्द, 
आ 7 रही है दुर्गन्ध-- 
तुम्द्दारे इन कपड़ों से पिए. से पसीने कौ) 
अर्डी के तेल से मिली हुई नीम की सी ; 
और जो कि बार बार की है नाक साफ तुमने, 
शर्ट >> कफों से तथा दूध के हैं दाग वहाँ, 
गीले गीले, मक्खियों का ले कर गिरोह ! 
हो रदा है मोद्द अरे, थेगढ़ी की अचकन पर 
अरब भी कि जब शुद्ध यद्यपि है सस्ता पट) 
किन्तु वह सस्ता ही सुलभ सदा होता आर 
होता दे समस्त का भी ध्येय उसमें ही पूर्ण! 
जी का न होगा पूर्ण कभी नव उद्धार 
बन्द करो दार-- 


“बॉँचचता है वेद, उपनिषद्‌3 गाथाएँ कोई, 


>> 


नाराशंसी औ' पुराण याकि जिन्दावस्ता; बाइबल ओल्ड और न्यू 


कुरआन कुक कुक 
। अपने ही ध्यान में, 
| या कि जोर जोर से सुनाने को है उत्सुक, 
| 
| 








।औ ओर बिष 





और तुम्हें बाँध लेने को हे सन्नद्ध, ऋद्ध; 

एक भी न पग ताकि हिल सको), डुल सको, 
एक भी विचार हो न सिज्च-- 

ऊस पन्था से ही, सीमा से -- 

विचार से हो जिसकी कि सीमाएँ--- 

आज भी हैं बाँधती जगत प्ररूढ धन, 

और प्राचीन । और जिनको नीवों में 

जीण तक) प्रतिहिंसा, छुणा, व्यंग्य, नीति, बक्र-- 
स्वार्थ, भेद, भूरि भूरि पुज्च अभिमान ज्ञान । 
है न जहाँ कोई भी, कहीं भी वर मानवता का 
मानव की कामना का विज्ञ 

और पूर्ण ध्येय, 

पूत औ”? पुनीत लक्ष्य, 

लक्ष लक्ष परहित में निद्वित संहार । 

बन्द करो द्वार-- 


* सुनो, खुनो खोल दो वे खिड़कियाँ औ' 
दरवाजे, स्फाईलाइट, वेण्टिलेशन 
भर जाने दो प्रकाश 
सूरज है उग रहा मत डरो, 
पूरब से या कि वह पच्छिम से, 
डउगने दो, बढ़ने दो; भरने दो, 
नव हास, नव विलास, 
इर्ष दृ्ष-प्रति वर्ष । 


तोड़ दो कंगूरे सब गुम्बद ओऔ” मीनार । 
खोल दो द्वार--- 


आज सब टूट गई चीनी की रकाबियाँ वे 
मिचे और प्याले मैले, पीतल के, काँसे के, 
ताँबे के पात्र छिन्न । 


लात” ४ ----त+म#हनन".त..3त.त0त...8ह8#ह8#ह8हह80ह_ | 


नल कभानन+-+9+ न चर +-+ के ख _ |] 








अम्ठत ओर विष 


- है सड़ा हुआ अज्न ओ” मिठाइयाँ हैं, 
लड्॒डुओं का भूरा; बुसी दाल-भात केक-टोस्ट, 
खाके सब छोड़ गए: हैं बुजुर्ग अच्छा अच्छा, 
बची अब जूठन हे खाओगे क्‍या उसे द्वीन १ 


* फैला है हैजा, ज्ञेग तपेदिक, खाँसी अरे; 
क्योंकि सड़ा है समाज का विधान । 
ढाँचा ठोक ठोक कश बना मत उसे नव 
है पुराना पुराना ही और नया नया ही हे, 
नए ओऔए, पुराने को मिला कर, घोल घोल 
मत उसे भ्रष्ट करों, मत नव नष्ट करो, 
गढ़ो गढ़ो नई इंट, नया नया गारा करो; 
खड़ा करो, बढ़ा करो एक नव-भव्य-ग्यह 
जी न आदर्श वहाँ, शीर्णा न संघर्ष वहाँ, 
नव हर्ष नव वर्ष-- 
नया यह व्यापार ! 
बन्द करो द्वार ! 


मूढ माइथोलोजी, व्यर्थ आइडियोलोजी, 
रहने न पावे सड़ा देने को विचार नर-- 
वहाँ कोई मूढ-ग्राह, रूढ़ियों का हो प्रवाह, 
स्वार्थ के स्तरों में छिपा व्यर्थ का अहंकार । 
बन्द करो दार-- 


वैदा छुआ नंगा में; निर्विकार निलेप 

ऊँच-नीच वर्णु-जाति धर्म औ” समाज हीन 
शुद्ध-बुद्ध राग-हीन, प्रभा-द्वीन) दम्भ छल छोड़ तोड़, 
मानव का एक प्रण मानव ही बनने को 

मानव समानता का लिए  पूर्णा सुविचार ! 

खोल दो वें सब छार-- 











कै की ह डे 





अम्झत और विष 





हि 


ठुम कहते दो लिखें , उस बंगाल पर, 
रामकृष्ण प्रान्त पर; 

बंकिम प्रदेश पर, 

पावन निर्तांत पर, 

शस्य भूमि वेश पर, 

जिसकी विशालता में कंगाल नाच रहे, 
आर सब सड़ चुके, 

हाड़ सब गल चुके, 

जल चुके जिसके स्लोतस्विनी से-- 
कण कण, सूख, सूख 

नाश-अटद्ास के जमघट में मरघट से--- 
रोगों में, 

अकाल-काल-हरत्य में, 


सत्यु-मद्दासत्यु में, 
संस्कृति के; 
प्रतिभा के; 
शान के प्रदीप सब) 
लघु लघु--- 
शोभन !) 
>< >्< 


तुम कहते दो लिखे, जहाँ दे अनंत-दवास उल्लास 
राशि--राशि--- 
सेलती सी; 





चल कक ब:ंीॉड:सस कस  डइल?: की, ७.त.नत-------नमूटू+---मक००-०० नमन « «नम ज० 5०» मम कम कोन ०० ५०22. >> 
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अस्त ओर विद 






नारिकेल, ताल, हिंताल, 
कल-तुंबरी के, खजूर, कदली के, 
फेले हुए तरू पर 

दे रहे हैं श्री न अरे-- 

जीवन भी, 

जीवन का रस भी; 

अमर अमराइयों में, 

सर प्रति छाया में, 

तालों में, तटों पर, 

खाइयों में, 
खन्‍्दकों में, 
शिखरों ओ! 
ढलान में, 

आर मैदान में । 

















हैं अनंत पुष्प पुंज-- 
कंज कुंज) 

मंजु-मुक्त, 

रस से सुवासित औ? 
अमंद मंद मकरंद, ६ <्ण 
माधवी से; के ( ५ ष ह 

चम्पा से) 2 के [. 9 5 (७-१7९ 
चमेली से, ्ज्‌ 9 4 €्प है 
गुलाब से; #पत 
रजनी की रानी 

शुभ्र रजनी सुगंधा से; 


















अख्डत ओर जिष 








प्राणियों के हर्ष पर, 
मानस उत्कर्ष भर, 
भूमते हैं चूम चूम, 
सुन्दर समीर नीर । 


फूलती दे कविता--- 
मनोश रस भरिता सी) 
सरिता सी » 

अथ च भूमि इरिता सी, 
नवीन प्रणवादिनी, 
कादिनी कथाएँ लिये, 
आर सभी अंग अंग, 
संग संग भारती के, 
मंजुल प्रदेश में, 

निश्शेष पद पद, 

२८ मर 
किन्तु अरे ब्यर्थ है कद्दानी, 
उस पूर्णिमा की, 
पूर्शिम। के चाँद की, 
अदयण ग्रध्त, 
तरस्त सी; 
अखरूत व्यस्त हे समस्त, 
आज सब गुरुता भी; 
महिमा भी; 
गरिमा भी॥ 
अंग श्रंग छवि मंद, 








लेतोस 





अम्त और विष 





साँग | रमणी की, 
“लौयता है आज वहाँ, 

भंख , भूख दानवी का, 

रृत्यु महाउमानवी का, 
अट्टद्ास-त्रास कर, 

जिसका है खरतर, 

वज्र ॒निर्घोष स्वर, 

ब्योम का केपाने वाला, 

पिणड ब्रह्माण्ड के, 

छृदय ककभ्रोरता सा, 

तोड़ता कपाट पट, 

निष्करुण निष्करुण, 

निदारुण ब्रह्मा के, 

विष्यपु और शिव के; 

रक्षक जो कहलाते, 

भय खाते नहीं, 

द्वाय हन्त ! 

कहाँ है कराल काल ब्याल का--+ 
अखंडवास, 

पिसते हैं जिसकी, 

सतत वज़ दाढ़ों में, है 
सुन्दर, 


सुकुमार, 
बालक और? बालिकायें, 


बृद्ध और युवाजन, 
नारियाँ अनेक-- 


चौंतीस 
हि 2 9 आ & आस  िन---तर्म-ं+ पतन 





अम्ठत और वि 






























हू स्वर्ग सुकुमारियाँ भी, 
भूख से, 
निरस्त-बल, 
अन्न का है दाना जिन्हें, 
“अप्राप्य ख कुसुम १ 


रे< 


आँखों देखी कद्दता हूँ--- 
कल्पना नहीं दे यह, 

देखे मैंने फाड़ फाढ़-- 

नेत्र निज विस्मय से, 

शोक, आश्चर्य से, 

अंतर के द्वारों से-- 

अखमरे दीन द्वीन, 

अनाइत झौ” अपृष्ट, 

रोगी और कँगले, 

साथ खाथ सोते हुए, 

हाथ हाथ दूर पर, 

सटे वे अनेक जन-- 

लाशों के ढेर से, 

पड़े हुए, सढ़े हुए, 

आँघे मुँद, भग्नबल, निश्छल, 
करवट लिये हुए, 

विकृत बीभत्स तर, 

भयद बिकृत मुख, 
दंत पंक्ति-- 








निकली, निपोरती, निरवलंब, 
बाहर को; 

पेशाब, पाखानों से, 

सने हुए एक ओर, 

और पास माँगते भी देखे 
दाँत फाड़ फाड़ 


. दाथ बढ़ा--- 


“किछु भात, 
“किछु भात! 
“भात दाओ? 
“भात दाओ? 
“अन्न दाओ! 
मटद्टाजन : 
“दीनबन्धु! 

“अन्न दाओ' 
“प्राण दाओ* 
ध्राण दाओ'” 
“गिगियाते! 
ब्रिलखाते; 

रोते औ” बिसरते भी: 
मरते नहीं ये जो । 

- एक मुट्टी श्रत्न को जो हटते हैं गिरकर, 
5 लिए से, चीलों से, कुत्तों से, बिल्लियों से, 
कुचों से लड़ते हैं छीन छीन कण कय । 
आर द्वाय, बीनते ईैं-- 








अम्ठत और विष 


"पेशाब से भी चुन, 
भात कौ किनकियाँ ! 
फूले हुए. पेटवाले, 
सींक जैसी टाँग लिये, 
वे अनंग, 
वे अपंग, 
वे समस्त कंकाल, 
बंगाल देश के ! 


ह ५( ८ ३८ 


किन्तु धन्य सानव ! 

ठुमे भी धन्य शत शत, 

वन्य से अ्रधम कीट, 

ए. रे, नर नारकी तू, 
*माँगता है रतिदान, ५ 
उस कंकालिनी से, 2 
ग्रुप चुप, छिप छिप, 
तारिका प्रकाश में, 

सरक सरक चुप, 

आगे बढ़, पीछे हट, 
मुरकाए, सूखे हुए, 
निचुड़े हुए. से, 

उस दारुण प्रताढ़िता के, 
विधि विनिपातिता के, 
पकछ के स्तन दय, 

योनि को लगा के हाथ ! 








अम्बत और विष 






| है जब वह, 
देता तब आने चार । 
किन्तु माँगती है वह--- 
“अन्न दाओ, अज्ञ दाओ? 
भातदाओ ए ई कौ 
स्वप्न में भी जिनको है-- 
अज्न ही अलम्य वस्तु, 
उनकी पुकार सुन, 
रोता नित नभ से है-- 
मानों वह दीनबन्धथु) 
विजड़ित, 
स्तब्धबुद्धि , 
मूढ मति, 
ईश्वर ! 


















अतिकाल पीढ़ित छुधां से, 
जब खाते नर, 

अज्ञ भी अरूुचिकर, 

हूस टूँस पेट में ही, 
बमन भी होती उन्हें, 
चाटते भी देखी वह--- 
अरे, इन प्राणियों को £ 
आर उसी पथ पर, 

मोटर औ” रथ पर, 
खिलखिल हँसते भी, 
देख जन दोड़ते भी - 























अम्उत ओर: विष 





| नहीं था ध्यान रंच भर इनका ! शक 


उनके विलास में न कोई , 

उपद्दास रहा, 

पेट को फुलाये हुए, 

मूछों पर ताव देते, 

लेवेण्डर सुवासित, 

क्लीन शेब्ड 

द्वेट, कोट, पतलून, टाई से लखसित ये । 
* एक ओर स्वर्ग देखा, 

एक ओर रौरव, 

एक उसी नगरी में, 

एक ही डगर पर, 

एक दी भनु के पुत्र, 

भिन्न-भिन्न वेश में १ 

>< >< 

*रक्तद्दीन; मांसद्दीन, प्रायद्दीन, बलहीन, 
पड़े फुट पाथ पर, 

नरक के पिण्ड वह, 

चिल्लाते, डकराते, रोते सब्र दिन रात, 
भात दाओ, अ्र्न दाओ, अन्न दाओ, 
दीनबन्धु ! ... 

>< भ्< 

दाँतों से काट काट, अँगूठे को क्रोध में ही 
बूँद बूँद छिड़काया, 

और लौट आया स्तबन्ध, मूढ़, जड़ में असंज्ञ 


अम्ठत और विष 





छ की मंजिल 
पहले न व्याधियाँ थीं, केवल थीं बिजलियाँ, भूकम्प, जरा; 
अनाबृष्टि, अतिव्रष्टि, ज्वालामुखी, नग्न व्याल ; 
सागर में छ्ूबने, पहाड़ से गिरने पर 
भूख, भूरि मंका से, इश्चिक और व्याल से भी-- 
सिंह विकराल से आती थी मृत्यु मत्यु-- 
महाकृत्य जीवन में; जीवन के प्राण में --- 
उठाती हुई अति भार, बार बार साह्ाद । 
अगकार लिये एक आदि द्वीन---अ्रंत दीन । 
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फिर आई मृत्यु, नवयौवन के गरव में भरी सी मंजु नारी के; 
नर के-विमोहन से; 

मद से; 

खसुद्दास से 

मदुल कटाक्ष से) 

छन छुन; श्वानों को लड़!नेवाली कुतिया के -- 

हाव भाव वक्र सम-८ 

धीरे धीरे फेल गई, 

भूमि पर मानस की, मानव के उर में; 

श्राबद्ध दृढ़ धारणा सी; 

क्रोध ले-- 

विरोध लिये-- 

जन प्रतिशोध लिये-- 
आर नव नारी के स्तनों पर, योनि पर, 
आहलिंगन चुम्बन पे 


चालीस 





अम्ठत ओर विष 


_ 





एक अधिकार लिये शाश्वतिक दृढ़ तर 
ताकि कोई देख सके नहीं कभी आँख फेर ! 
>< £ रथ रच 
फिर आई मृत्यु नया रास सा रचाती हुई 
आपस के युद्ध, फूट, क्रोध के कलेवर में 
* हिंसा के फूल चुन विषमय, असमय, 

*< राज्य की प्रभुतामयी एघणा के व्याल भूरि, 
मानस के अन्तर में भाव सा जगाती हुई, 
ऐश्वर्य का भी मद औद्धल्य का-- 
बल का महान अनुराग लिये, 
जाणति में, जाण्ति के स्वश्नों में, 
चलने में, दौड़ने में 
दौड़ने के अंतर में-- 
रूप अपरूप कुछ--- 
कुछ भी न जानती सी बह--- 

"थी प्रतीक एक लिये बल आत्मदर्प का। 


केवल प्रतीक लिये अपनी ही चाइना का--- 

जो कि थी अमोघ भूरि भूमि नभ सी महान-ब्यास-- 
ओर छोर नहीं जिसका था, कहीं कोई; 

जिसका था कहीं नहीं अन्त अविराम गति एक वह एक ? 


न अविराम प्यास लिये राजाओं, सामन्तों अथ 
सेनापति, सैनिकों के उर में प्रशस्त व्यास 
दीस अग्नि शिखामयी एक बह एक ! 

>< >< 
“फिर आई मझृत्यु उन वस्णिकों के स्वार्थ छिप 
। जन का विधान जिन्हें, 





| मम अटल की निम्न लकी लीक] 


4 _ए्एयायाय।_एपएण.")--््् इकतालीस 





अस्टत और विष 


| कर न कभी भी सका संतुष्ट संतुष्ट ! 
साधना से अर्थ की अनर्थ मूल भरकर ! 

* आज अर्थ नाचता है वरणिकों के हास में-- 
मंभोड़ता प्रशान्त महासागर की लहरों को, 
जिन पर तैरते असंख्य पोत चीरते-- 
विदीर्ण कर छतियाँ उन्नत साहित्य की, 
उन्नत समाज की, समुन्नत जातियों की; 
प्रेम की परंपरा के शान्ति के किनारे काट--- 
और नष्ट भ्रष्ट कर सभी भव्य भावना को); 
जिन्हें बड़े ध्यान से, बड़े बड़े ज्ञान से 
मंत्र पूत ज्ञान वाले पूर्वजों ने रचाया था-- 
जहाँ वह मानस को देती थी; अपूर्व शान्ति कान्ति पुंज । 





* रॉध के कुचल कर पल पल फाइह़ पन्ने-- 
आज बढ़ा जा रहा है यह व्यापारी दल-- 
साम्राज्यवाद और फेसिज्म के नाम पर-- 
| पीसने को दलितों को, दुर्बलों को, दीनों को-- 
दासों को; बनाए, उन्हें 
रखने को वशवर्ती जन्म जन्म अनुचर ! 
आज उस व्यापारी के इंगित पे नाच रहे, 
सेनापति, सेनाएँ, नाचता है सत्य) धर्म; 
ईश्वर भी नाचता है, 
वाक्‍्यों में भर भरभर अनुप्रास, ओज भर, भाव गांमीय भर 
शब्द शब्द जाल बुन । 
सत्यु ने भी काँक उस मार्ग को ही पकड़ा दहै-- 
जिसमें है मानव का ताण्डव अखण्ड वक्र-- 
॥ अरे आज देखो तो १ 


बयालीस 





“रिफ्यूजी' 

( युद्ध काल सें विध्वंस के समय सब लोग प्राणरक्षा के लिये भाई, 
बम्धु, माता, पिता, पुत्र, स्त्री सभी एक दूसरे को छोड़कर भागे जा रहे हैं ; 
डसी समय का एक चित्र । इसमें गर्भिणी पुत्र वधू के साथ उसका बूढ़ा श्वसुर 
भी उसी अवस्था सें प्राण बचाये भागा जा रहा है। ) 

धूम धूलि बम्ब-वजप्र व्योम रोम-रोम, 

धरा भी थी वैसी धुन्ध-दाबा का अखरड रोष, 

भरे हुए! पूर्ण .घोष , 

धायँ-धाये तोपों की , 

प्रकम्प प्राण द्वीन तोष ; 

मानव थे सभी खिन्न, 


भय और साइस, 
विवशमति, अति-गति, 
नाचता हो काल मानो 
जीवन से खेल-खेल । 


* खेल-खेल आशा से, 
उमंग से, सुदेव से, 
कुदैव मानों छीन-छीन भूतियाँ, 
विभूति खण्ड । वह्लि लगती थी- 
कहीं और फटते थे कहीं, सौध-खरड 
फैलाये प्रलय प्रचण्ड, वज़्दणड--- 
चणड चूड़, गिरा के अपोह ब्यूढ 
ब्रक्क-पाश लिये द्वाथ 
कण-कण तोड़-तोड़, 
छोड़ता न हो किसी को । 


तेंतालीस 

















अस्त ओर विष 
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जोड़ता न हो किसी को 
पीसता ही जाता हो अनंत अन्धकार द्वार, 
खोले हुए. मह्दाकाल ! 

>८ >< ८ 
इसी बीच मानव-समूह छोड़ देश निज; 
छोड़-छोड़ वैभव अनंत-- 
सुविमूढ पथ । 
कुछ था न ज्ञान उन्हें, 
कुछ था न भान उन्हें, 
हीन-मद, श्लथ-गवे, 
हीन रथ, लथ-पथ, 
भागते से जा रहे थे, 
रेंगते से जा रहे थे- 
हार लिये जीवन की भार लिये वद्दनीय । 
बालक थे, दूद्ध थे, जवान, बूढ़ी, रमणी भी; 
लूले और लँगड़े थे, अन्धे और कुबड़े थे, 
मानों शत-शत चाँद भूपर उतरकर, 
कीचड़ से लथपथ, 
भाद्ठुओं के साथ-साथ चलते अनिर्बाध । 


मानों अपरूप, रूप, 
रंक और साथ भूप) 
मोतियों के साथ सीपी, 
रेशम के साथ कीट, 
उघा और अन्धकार, 
छाया और प्रकाश-पुष्प, 
कण्टक कुटिल कूठ, 


___ ७ +- खउखखरररुर्फफपप:पपपयाय 


चवालीस 


न न पतन नमन ननन- नरननननन न लिलिनननततन तन न नि न एप टपद- 





अम्ठतत और जिष 
































|| आर? दुर्गन्ध, 
मन्द-सन्द औ? अमन्द, 
- बिजली गहन घन, 
पाप और पुरय जैसे, 
सत्य और भ्कूठ जेसे, 
बल और माया जेसे, 
संग की मरीचिका से, 
भागे जा रहे थे सब ! 
सागर उमड़ता-सा देख पढ़ता था तब-- 
मानव का+- 
दानव का-- 
दैन्य का, दुःखों का दल--- 
उदघधि दुरन्त पथ 
जलद्दीन, वस्त्रद्दीन, 
अन्नद्दीन, छायाहीन+ 
मुक्तमभ, मुक्तकाल, के 
मुक्तभूमि, त्यक्त दैव, 
साइकिल, पैदल ओऔ!” बैलगाक़ी घोड़ा गाड़ी, 
मोटर पै रखकर बालक आओ” साज सारा | 





“कुछ जाते रेंगते से भग्नबल लक्ष्यदीन, 
कुछ जाते चौंकते से, देखते से डरते से, 
दौड़ दौड़ बढ़ा पैर, 
खेतों, पगडण/िडियों से, 
सड़क, अपथ से । 
कुंछ भी न सुध उन्हें, 
कुछ था न ध्यान कोई, 


पैंब्ालीस 





अम्बत और विष 


































| सब सम्मान; 
भूल निज अधिकार, 
भूल सब्र दुर्बल, निर्बल, बलवाले, 
जा रहे थे रँगते से संग-संग भग्नमन 






सभी थे मज्निन तन; 
सभी थे मलिन मन; 
भूताविष्ट प्राण जैसे, 
आरण-हीन रुद्ध-कण्ठ, 
८ जद 2८ 


े 


जा रहा था उन्हीं में तो 
एक बृद्ध, अति इद्ध, 
रमणी ले पुत्र वधू 
यौवन की दुन्दुभी-सी, 
वारुणी-सी, चाँदनी-सी, 

छुवि-सा, अनंग-भार, 

पति गया जिसका था; 

त्याग घर युद्ध पर । 

पति छवि, प्रेम पूत, 

श्लथ बल श्लथ कान्ति, 

भार लिये दोहद आधार प्रेम पूर्णिमा । 
बुद्ध था शिथिल अंग) 

असस्‍्त-व्यस्त वस्त्र रंग, 

और कुर्रियों का जाल- 

निराशा का; ठुःख का; मलिनता का; 
व्यथा का विषाद भरे, जीता का; 
जरा का समस्त रूप | 





























अम्उतत और विब 


| | रुग्ण, ब्यग्र; 
आ्रास की त्वरा की मूर्ति; 
गठरी थी एक हाथ, 
कुछ वस्त्र शेष भूति, 
लकड़ी अपर हाथ, 
टेकने को भूमि पर ! 
जरा जीरणं भंग अंग, 
चल कहाँ पा रहा था- 
दौड़ना तो दूर रहा; 
रंगता-सा चल रहा; 
वेग था हृदय अति, 
शोक भरी पद गति। 
और वह रमणी थी, 
रति-रूप चित्रिका-सी, 
हास ओऔ? विलास सब, 
दया-शोक जजेरी | 


कोकिल के कशणठ-स्वर- 
साधना से भोगे हुए- 
अग्नि से ज्ललित मानो- 
एक द्वो सितार एक, 
विश्व स्वर, रस भर, जीवन का श्रेष्ठ सार-मंकार लिये हुए; 
दृटा टूटा, भग्न-भग्न, 

श्य खला विहीन-सा; 

प्रियतम आगमन-आशा! का, 

प्रदीप लिये नेत्र में, हृदय--- 

प्राण प्राण में प्रकम्प भार । 






सेंतालीस" 














अम्गत और वि 





| शरीर भार, 
जीवन से नग्न भग्न; 
जोड़-जोड़ हूटे हुए, 
अज्भ-अज्ञ चूर-चूर, 
डगमग-डगमग, 
गिरते से दोनों जीव, 
रंंगते सरकते से, 
मन मन बोक हुआ पेरों का अवहनीय । 


आगे गये चले सब, 

पास में न कोई गाँव; 

पास में न कद्दीं जल, 

पाप्त में न कोई स्वर, 

पास में न कोई नर, 

कोई था कह्दीं न कोई, 

नीचे भूमि-पथ द्वीन, 

ऊबड़-सी खाबड़-सी, 

पत्थरों से, 

कंकड़ों से, 

कंटकों से, 

भाड़ियों से; | 
मोर्चों से, | 
टैकों और गोलियों से, 

रुँघी हुई बिछी हुई, 

भूधरों में, 

मैदानों में, 

कद्दी-कहदीं दिखती थी, 





अम्दत और विष 









। से पटो हुई । 
पथ-द्वीन, लक्ष्य-हीन ! 
>< >्< 
ऊपर था सांध्य-रवि, 
क्षितिज में ड्बता-सा, 
भाग्य लिये दोनों का दी, 
आर चला जा रहा था; 
अपनी द्वी गति बाँध, 
अपनी सुरति साध 

जाने कहाँ डुबाने को 

दोनों को दुरनन्‍्त हाय ! 

* संध्या में छिपाये हुए 
रजनी का अन्धकार 
त्रास, भय, नीरवता, 
कल्पना के यक्ष रक्ष, 
भूत और दैत्य, दुष्ट 
राक्षस न जाने कौन 

कौन कौन छोड़ने को 

भूतल गहन में । 

जहाँ तरु बोलते हैं, 

नदियाँ भयावनी हैं, 
सुनसान त्रास देता 

भय उठता दे जहाँ व्याप्त दो दिगन्त में । 
और ठूठ दोत नर 

और नर भूत होते 

बाहर भी अन्धकार 
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अम्ठत और विष 
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ही भीतर भी अन्धकार 
अन्धकार तीत्र-धार 
बहिया-सी भर-भर, 
रोम रोम अन्धकूप 
जीवन को भर कर । 


आर रहा था वह काल 
आए रहा था मह।काल 
धीरे धीरे, उठ-उठ, 
रंग रंग लीलने को 
सभी कुछ सभी शक्ति 
सभी बल मन्द मन्द 


| 
घुणा, व्यंग, कठुद्दास 
उपद्ास लिये हुए, जीवन का मखत्यु मुख | 





आ। रहा था बढ़ा-बढ़ा चन्द्र-हीन रजनी का 
अन्धकार खोल द्वार 

किसी महाकाल का प्रचएड अट्टद्दास उठ, 
मानों जग लीलने को और सब करने को- 
तिमिरान्ध क्षण ऋण विश्व के प्रफुक्ल पल । 
कितना है व॒ुच्छ नर, 

कितना अपंग जीव, 

क्रिंतनाः है बल दर्प, काल के समक्ष हाय ! 
गिरि के समक्ष कीट बड़वाग्नि कण सम, 
नम के समक्ष एक तारिका हो जैसे लघु 
पिणए्ड---ब्रह्माण्ड में हो जेंसे देय, हौन शुज््य | 
आँखों का प्रकाश निरुपाय प्रभा-हीन हुआ | 


पचास 


हम उन न अनसनननननननिनि तन नि व त्पिया दी नित्य तिज जज््् 





न ना आर आखख 
अम्झत और विषय 


डे हुआ दुर्बल स्थिति-वश दोनों जीव । 
ः ८ >< 

हारकर, थककर दोनों जन बैठ गये, 
बैठ गये या कि गिर पड़े वे निढाल दो । 
पग पग मन के थे, भारी हुए रोम-रोम, 
हे रोम-रोम चीखते थे पीड़ा के उदधि हूब, 
“क्लान्ति हुई पथ की अशान्ति से द्विगुणतर, 
प्रसव की वेदना त्रिगुणतर, तरतम । 
बुद्ध भी शिथिल बल अभिभूत पथश्रम, 
गत-मद बिश्रम गिर पढ़ा भूतल पै चेतना विहीन ढ्ठ 
ज्ञान था न उसे कोई, मान था न उसे कोई, 
ध्यान था न उसे कोई, कहाँ वह कौन है ! 


दोनों द्वी थे संज्ञाहीन, दोनों हुए. माया-हीन, 
दोनों द्वी थे ड्बे किसी चेतना विचेतना के, 
सागर में आशाओं की गठरी-सी बाँचे हुए । 


अन्धकार ऊपर था, अन्धकार नीचे भी था, 
अन्धकार बीच में भी । । 
कजल के जग उस । तिमिर के भव उस; 
उठी नम तारिका, गगन घन काकिनी सी, 
चित मानस अथाह वेदना में स्मय-रेख सी--- 
या कि मुक्त पन्नव प्रभुक्त 
सब गौरव के तरु में अकेले एक, निकला हो फल एक-- 
दोनों द्वी थे मौन जन, 
*सब ओर नीरवता, एक ध्वनि आा रही थी, 
सद्योजात बालक की, स्थॉँ, य्याँ, स्थॉँ, सयाँ । 





इकक्‍यावन 





अम्तत और विष 


ता छईसुई शेंकाई 


( लुइंसुई जापान की एक तरुणी है। वह तोकियों में काम करनेवाले 
एक चीनी युवक शेंकाई के सम्पर्क सें आती है और प्रेम हो जाने के कारण 
बाद में उससे विवाह कर लेती है। दोनों का जीवन सुखपूवेक व्यतीत होने 
लगा । सहसा एक दिन जापान के चीन पर आक्रमण करने के समाचार ने 
डनकी सुख-शान्ति छीन ली । शेंकाई बड़े धर्म-संकट में पड़ा । एक ओर अपनी 
प्यारी पत्नी का प्रेस उसके मन और शरीर को बन्दी बनाए था और दूसरी 
ओर देश की पुकार उसे खींच रही थी। आख़िर एक दिन रात को अपनी 
पत्नी और दोनों बच्चों को छोड़कर शेंकाई आक्रान्त चीन की ओर चल दिया। 
आगे क्‍या हुआ) यह नीचे की पंक्तियों सें पढ़िएगा | ) 


धूम्र हीन घवल अम्गृत-सिक्त दीप-शिखा) 

फुल्ल मालती अमन्द मन्द मनन्‍्द रस सिक्त मुक्तावल्लरी सी थो; 
एक नारी; यौवन की पूर्णिमा, धम्मिल धन) ; 
सुरति-प्रपंच शुभ्र, 

अश्रद्दीन शारदीया--८ 

छुईसुई शक्तिमयी कामिनी जापान-मणि, 

भामिनी कुवृ.हल की, मुक्ति जाति-बन्धन की; 

देश की समाज संस्कार-भार सब ही की | 

किया गठबन्धन और” स्नेह प्राण-मेद चीर, 

चीन के नवीन प्रिय शेंकाई तरुण 

दृष्ट-पुष्ट) वजयष्टि मंज कान्ति-पुझ सेह्ी। 





यौवन के रस-से अनंग-रति दम्पती-से, 
छूृदय अभंग एक प्राण, एक कल्पना से; 
एक श्वास) एक रस) एक सन) एक रूप 














असल ओऔर विष 























| थे; 
सुरभि समीर से, 
लता से तरु, 
नदी जैसे तट से <म्बुधर चल दामिनी से; 
प्राण जेसे आशा से; 
छदय युत साइस से । 


बीतते थे दिन--- 

खुखराशि से विभोर और- 

आशा से, 

उमंग से, 

उछाह से अथाह तल.। 

आते जान पाये नहीं, जाते जान पाये नहीं । 









युग से प्रलम्ब, 

किन्त॒ सुख द्वित, 

मोद हित; 

क्षण से अधिक अथ नश्वर अदुःख धन । 
बौतती थीं रातें-- 

कहाँ बीतती सुहाग भरी ! 

यौवन की आग भरे आलिंगन-चुम्बन, 
प्रणय-कल-केलि लिए, 

प्रेम का सरोज लिए, 

विकसित, 

सुरमित, 

मोदद्वित, 


तिरपन 


नमन कम जन 
* अम्लत और विष 


ऑल ७७७७छ७छ्ऋछऋऋछाधश्य्षकााणानानाामााउाााणाणार, पप्तन्जक 
रतिहित | 
अतिरति, अतिगति, बक्रयति मंजु-मंजु ! 


बढती निखिल ऋठ एक घन प्रेम पूर, 
आशा ले अनन्त) परिभाषा ले श्रन॒न्‍्त, 
| किन्तु शान्त था न कुछ भी । 
। कभी भी प्रिय बाहुलता- 
। वेष्टित 
क्‍ अखणड अमरत्व-जैसा प्रति पल | 
। वर्ष-वर्ष पल-जैसे-- 
| बीतते थे दोनों के ही; 
| दोनों थे अभिन्न मन 
दोनों अन्योन्‍्यगत 
* दोनों प्रेम-लथपथ 
वारुणी में मद-जेसे 
लीन प्रिय प्रियतमा एक-दूसरे में अति । 


* दो थीं, दो किरण 
दो ही आँखें 
ओऔ? छूदय दो ही 
स्नेद्द समुद्गार 
आष्ठद्वय के प्रमत्त समय 
और दोनों नेत्रों की प्रसन्न सुख-निर्भारी-सी * 
चपला अनंग-फेन 
चंचल समुच्छु वांस । 
नशेंकाई आता बरसात-सी हंसी की भरे 


नित्य घर; 

















| 









अमत और विष 





और था बिखेरता अमंद अटडहास नित्य 
शुअ्॒ मन-सैकत 'उ!? 
' चिर-चिर-चिर-काल । 
कहीं उच्चपद पर कार्य करता था वह 
टोकियो में । 
एक दिन, 
एक सॉँक, 
कएठ तोड़, 
“स्वर जोड़, 
घर-घर फटा स्वर, 
बल और दप्प॑ लिए दटे छुए बक्ष-जैसे अंधड़ का, 
अम्बर से बज्भपात, 
भूधर से विस्फोट, 
द्दय में भरकर । 
'रेकिट! था ह्वाथ में दी 
गुमखुस, चुपचुप 
निष्प्रेम, निश्चल, 
रुग्ण युग-युग का। 
“क्या छुआ, छुआ क्या), कहो 
प्रियतम, 
मेरे प्रिय १? दर 
छुईसुई कहने लगी, खिन् उद्भ्रान्त, क्लान्त 
भर दी गई द्वो 
” मानों वहि नस-नस में 
अवश-बिवश मति उत्तर के लिए: व्यग्र । 
“आज ही है जाना, 





अम्ठत ओर विष 





| रात देश छोड़ देना । 
तुम्हें तज, शिशु तज, घर-बार ताना-बाना | 
प्रेम में है देश खढ़ा-- 
--अचल), अटल फ्यूजीयामा जेसा 
प्रेम से हे देश बढ़ा 
आज द्वी है जाना प्रिये ! 
वज्भाइत, तरुभ्रष्टटलतिका-सी, यामिनी-सी) 
मेघ की वितकना-सी, अज्ञ-सी निरुद्ध नारी 
चकित हुई-सी रुद्ध-कण्ठबद्ध बोली योॉ-- 
“कया कटद्दा ! 
कहो न फिर, 
कौन देश, 
जाना कहाँ 
मैं भी तो चलेगी, सब ले चलूँगी-- 
छदय-तरंगें दोनों 
जहाँ तुम जाओ नाथ ! 
बोलो, कहाँ जाना होगा £ 
चीर सब अभ्रम-काई, बोल उठा शेंकाई-- 
“देश से हे युद्ध छिड़ा, 
देश से है शत्रु भिड़ा ।”! 
“कौन- शत्रु ! 
जापान 
किससे ! 
| महान चीन देश से ! 
द कब सुना १?! 





अम्ठत और विष 





न जाना होगा; 
तुम्हें प्रिये आज तन । 





जय देश जय देश !?? 
“तो कया यंह प्रेम हुआ मेरी एक कल्पना ही, 
शुज््य की विभावना ही 

नश्वर बिकामना-सा, 

छेय 

सुख-मेतच्य हाय ! 

किन्तु प्रेम स्वर्ग-भूति 

खण्डनीय नहीं, दमनीय भी नहीं है; प्रिय ! 

उस दिन अन्धकार 

अन्धकार तीत्र धार 

नदौ थी बद्दाती जब 

मुझे हो निगलती-सी 

और तुम आ गए. थे मेरे नव भाग्य बन, 

नव जन्म, नव आशा, नव श्वास, नव भाषा सब 
कुछ नव-नव 

बनकर अभिनव । 


 वुमने बचाया लेके दृढ़ बाह्ुपाश मुझे 
खत्यु से हो और अपमूृत्यु से सतत छीन । 
आज यह भग्न होगा स्वप्न क्या अकाल में ह्वी 


प्रलय-प्रकम्प बन और तोढ़ कुसुमित कलिका को 
बज़ से ही पीस देगा ! 


नहीं, तुम मत जाओ, मेरे प्राण छिप जाओ 
ऊर में समाओ रोम-रोम की पुकार बन ।?? 


सत्ताबन 


अम्दत और विष 





“किन्तु मेरे देश की पुकार वज॒ घरिटका-सी 
मुझको बुलाती--नंस-नस में 
ध्वनित हो । 
प्राण बोलते हैं, श्वास-प्रश्वास बोलते हैं, 
चीग़ती है धमनी 
कठिन रुक पाना अब । 
देह से है उच्च देश 
नेह से है उच्च देश 
प्राण से है उच्च देश ! 
जय देश चीन देश 
“भकिन्तु यह प्रेम भी तो है महान) सत्य, श्रिय ! 
यह तो है नर-स्वार्थ 
लड़ते हो जैसे पशु छोटी-छोटो वस्तु पर, 
क्या न हम सब) एक एक दी समष्टि के हैं. ._ 


पु >. डे 
मानव की परिभाषा भिन्न भिन्न मूल है। 7“ ट्् 


>->प्ठे पटल 
एक को उजाड़ औ” बसाता जो हे अपने को 
क्या न एक चाहता है चाहता जो दूसरा है! 
क्या है यही न्याय, द्ाय, देय यह ठच्छ जग !”? 
किया बाहुपाश-बद्ध कंठ-रुद्ध ग्रेम-रुद्ध 

चुम्बित कपोल) शेकाई रुक उठा बोल-- 
“उठहरो मुझे सोचने दो 

सोचना न सीखा मैंने, सोचने का काम जिन्हें 
वे ही तो बुलाते, सुनो -- 

मानव मद्दान होगा) देश भी महान है दी, 
उन्नत है जाति यदि उन्नत है देश भी जो | 


| 9 ७ रर रर ्भ"पतुपतपन | 


अट्रावन 


सा 0 अर लय अर टबन अ क 









अम्तत ओर विष 
























| | कुछ उन्नत, समुन्नत विश्व यह 
देश की पुकार सुन, छोड़ दूँ निरीह उसे 
'मैं भी तो उसी का अंग, मैं भी तो उसी का श्वास 
देश की पुकार प्रिये ! सम्भव नहीं है अब--- 

“व्यक्ति से समाज बड़ा, उससे भी देश बढ़ा 

देश ही है धर्म मेरा, देश द्वी है कर्म मेरा, 

देश है बुलाता सुनो--द्वाय, स्वप्न भंग हुए. ।” 


गाढ़कर आलिंगन, चूम चूम दोनों सुत 

बिदा छुआ शेंकाई चीन के प्रयाण हित-- 
रोता छुआ हँसता-सा 

पीड़ा को दबाए और गाता छुआ देश-गीत 
राष्ट्रगीत, जाति-गीत, दबा-दबा हाद्याकार, 
अनुपम चीत्कार, बड़वा-सा मथ मन, 

सभी स्वप्न, सभी सुख, सभी शान्ति खोके मानो--- 
एक नेन्न अश्रु भरे, और दूसरे में दर्ष 

हृदय में इन्द्र लिए,, प्रेम लिए,, व्यथा लिए, 
विष लिए, म्॒त्यु लिए, और अमरत्व लिए, 
सुख लिए, शक्ति लिए, अरि का विनाश लिए, 
जाता चीर अन्धकार :- 


८ >< ८ 
छुईसुई त्यक्तह्वत प्रेम की तरंग भरी 
करने लगी थी ग्लानि 


रोती-सी बिसूरती । इतने में सुन पड़ा 
गीत निज देश का ही, जाते थे महान्‌ वीर 
चीन की विजय को--- 

“क्विक मार्च! करते से--सिंह-से प्रमत्त जन 


अम्छत और विष 





ः सुप्त | उठ दौड़ी तब 
और जा के पहुँची वह गुत्त दूतावास में-- 
गई वहाँ, पकड़ाने हेत॒ 

शत्रु मित्र शेंकाई को ही । 

किन्तु वह तीर-सा गया था देश त्याग वीर 
हाथ में न आया शत्रु, रद्द गई साँस तोड़ । 
८ 6 
एक दिन, एक साँक उड़ी शबत्रु-देश पर 
आर बरसाने लगी बंब तथा गोले वह 
अग्नि-सम धार्य-धायेँ पल-पल शजन्रु पर । 
उस घुँआधार में, अनन्त अंधकार में था 
नीचे वहीं एक बचा नष्ट द्वोते-होते यंत्र 
--वायुयान नाशकारी--- 

अग्नि-सी उगल रद्दा पल-पल यान पर, 
गिर पड़ा वायुयान छिन्न-भिन्न, टूट-फूट, 
तारक-सा वेग लिए, कुछ दूर वहीं पास । 


चीनी बीर देख दौड़े ले प्रकाश मत्त मन 
इ्ष से प्रमत्त मत्त महानद वारुणी-से 
आर देखा--रमणी थो एक वह, 

काँप उठे प्राण एक सेनिक के देख यह, 
वज्जाहइत, हत आशा, चकित अ्रमित मन 
चील्कारकर गिर गया उस शव पर, 
बोलकर शेंकाई---“द्वाय, प्रिये छुईसुई, 
हम मिले अन्त में अनन्त धाम-पथ-पर !? 
मूक निर्वाक, अन्य देखते थे जन सब, 
खड़े-खड़े, ज्ञानहीन, संज्ञाहदीन प्राणद्वीन । 


साठ 





अन्छतठ और विष 






है 






“सूखी चमड़ी थी फाँकदार , 
छाया नद का धूमिल कगार । 
पिचका सा चेहरा म्लान रंग न 
कंकाल अस्थिमय रंग भंग। 







थी बरौनियों से हीन आँख , 
बुझता अंगार ज्यों लिये राख। 
भौंहों पर डगते कहीं बाल , 
दिखलाते गड़हे गहर ताल | 







काली पीली सी दाँत पाँत , 
घौंकनी चली सी हुई आँत। 


- किस गते छिपाये हुए प्राण , 
कंकाल चिरन्तन काल गान || 







जीवन में ब्यापक यथा मँठ , 
जीवन सा नीरस च्क्ष ठ्ठ । 
कुछ नीवित खा कुछ मृत सा था , 
कुछ काला, कर्बुर, सित सा था। 







अपमान व्यथा से भरा हास , 
उपवास निरन्तर और त्रास। 
थककर अपने से गया हार 3 
शत बार चला पर रहा द्वार । 










वह हाढड़ों का मंखाड़ एक ] 
लम्बी काली यमदाढ़ एक | 
ऊबहू खाबड़ सा ठुंठ एक , 
जीवन का कल्पित भँठ एक। 


















अम्छत और विष 


जो आशाओं को पा न सका; 
जो आशाओं को ढान सका। 
मानों ओढ़े वह मझत्यु खोल; 
आया अभाव का स्पष्ट बोल | 


सिर पर कूड़े का अवह भार ; 
भीतर जीवन की अवह हार । 
शत शत छेदों का पहन कोट ; 
जिसमें सीवन की नहीं ओट। 


उठ आया ठसका; उसी काल $ 
डगमग डगमग), पग अभग डाल । 
गिर पड़ा वहीं रुक गई साँस , 
गिर पड़ी टोकरी दह्दीं पास। 


कुछ चले और कुछ रुके प्राण + 
कुछ हटी आ लगी गत्ते जान | 
खाँसी से थर्रा उठा गात ; 
पीछे से आकर लगी लात। 


गुम-सुम सी ठठरी हुई देह; 
प्रस्वेद बिन्दु से उठा मेह। 
आँतों से खिंचती छुई जान $ 
थे होठ, फटे मुख कफ-म्लान | 


बह दलित, गलित), पीड़ित अपंग $ 
गत साहस, गत आशा उमंग। 
मैले कूढे से स्‍्नात गात; 
लथपथ मैले से हुए. हाथ । 


वह छुणित, छुणा का महा पात्र $ 
वीभत्स रूप वीभत्स गात्र। 
गरजा पीछे से काल दूत 
बह जमादार का सुघड़ पूत। 


बासठ 





का न्‍्रपनगननगनिनभनओन तय + 


आ नमननिलिलज-नपन जो आन क 





अम्ठत और विज 


है| उठा कि सूअर गघे, नहीं , 
खायेगा चाबुक और कहीं। 
कह सड़ से भारा और खींच 
वह दुर्बल रोया आँख मींच । 


* बुडढे, कम्बख्त गधे, तुझसे + 
होंगे न मिले तुकको मुझसे। 
हड्डी इड्डी कर सभी चूर , 
पूरूंगा तुमसे नरक घूर। 


-फिर एक लात दी जमा दौड़ , 
पर बुड़॒ढ़ा कुसका तक न और 
कहता ही जाता जमादार » 
कर बीच बीच चाबुक प्रहार । 


वह तो था जाने कहाँ गया 
पागल पाने कया और नया। 
वह भूला जीवन का प्रसार , 
जिसमें--जग वैभव सुख विहार । 


बह भूला उस क्षण भूख राग , 
जिसकी बुक पाई नहीं आग। 
वह भूला जीवन प्राप्त द्वार + 
बह भूला दुवह तनय भार | 


भ्रूला लड़की का चीत्कार , 
भूला रुूग्णा दयिता पुकार । 
जो - बिना पथ्य ओषध उपाय » 
महिनों कराहती रही हाय। 


मर गई अंत को बिना पथ्य 
क्या इससे उज्ज्वल कहीं सत्य ! 
भूला निज छिंदरी गिरी छान , 
नित भंख लोटता जहाँ आन । 





































अम्यत और त्रिष 





॥॥ सरदी का कुछ बचाव-- 
है नहीं जहाँ कोई रुकाब। 
गरमी वर्षाएं दौड़-दौड़-- 
करतीं कुटिया से नित्य होड़ । 


वह पढ़ा छुआ था निराधार 
बह पडा हुआ था भूमि भार । 
जुड॒ गई भीड़ यह देख हाल 
थे दूर खड़े कुछ युवा बाल। 


कुछ हँसकर करने लगे ब्यंग+$ 
कुछ श्णा दिखाते संग संग। 
कुछ गाली देने लगे भत्ते; 
मुँह नाक चढ़ा कुछ गये चले। 


था खड़ा मौन वह जमादार $ 
मुख-म्लान, गरव॑-हृत, गत-विकार | 
कुछ बोले कैसा ढीठ अरे; 
है बना हुआ दे रूप घरे। 


कुछ बोले कैसा घुणित दृश्य ; 
है इसीलिये यह नहीं स्ट॒श्य | 
क्‍यों नहीं उठाता जमादार 
कया देख रहा है बार बार 


है फटी जा रही अरे नाक! 
जाने क्‍या पागल रहा ताक | 
सुन सुना कहीं से इसी बीच + 
आया खुत उसका वहीं नीच | 


देखा यह उसने पड़ा बाप; 
पापी समाज का दी्घे शाप । 
गिर पड़ा बिलख उस पर अजान ; 
पिघले रोना खुन वज्-प्राण | 


चौंसठ 





अम्ठतत ओर विष 





पर सभी मूक थे वहाँ खड़े , 
कुछ दूर किन्त॒ थे रहे अड़े। 
बुड्ढह़े को आया तभी होश , 
कुछ हिला डुला कुछ उठा घोष । 


यद्द देख देख कर भीकढ़ भाड़ , 
घबराया इछुर्बल वस्त्र भाड। 
सहमा, पर पीडा-पूर्ण गात , 
कर सका न कोई कहीं बात। 


फिर खींच आह, पीड़ा अशेष , 
संचित कर साहस बल विशेष । 
फिर उठा टोकरी लिये हाथ , 
गिर पड़ा खेंडर सा साथ साथ । 


था खड़ा मूक वह नर समाज , 
क॒तंव्य-मूढ़ तज कामकाज | 
विद्युत की गति से भीड छेक , 
आगे बढ़ आया युवक एक । 


- कर साफ दलित का सब शरीर , 
ले चला गोद में भीड चीर। 
शइ-द्वार लिटाया खाट डाल गि 
वह पड़ा रहा बेसुध निहाल। 


उपचार किया भरसक महान नि 
कुछ पिला दूध, दे दवा दान । 
हुकार उठा यह लख समाज ५ 
आया कलियुग क्या सही आज ! 





अम्यत और विष 





| 


मैं रहा ध्यान में कविता के काज्ििज जाने को हुई देर! 


पहनी कमीज, पर बटन-हीन) पतलूनः उठाई वह नवीन | 
“मैं लगा रद्दा था खूब नोर, वह खुल जाती बंध पोर पोर । 
फिर बाँधी मेंने खींच खींच, निश्वात स्वींचकर आँख मीच । 
पर नहीं बंधघी यह नई विपद, मैं रहा सोचता कविता-पद | 
आओ”? उधर घड़ी टिक टिक करती, पतलून न पर धीरज घधरती। 
फिर टूटा बटन एकदम से, मैं बेठा कुरसी पर धम से। 
पत्नी ने देखी बेचेनी, काँकी पर्दे से महुबेनी। 
हँस कहने लगी कि यह है ,क्या ? पतल्यून त॒म्हारी है यह क्‍या! 
। फिर मेरी है पतलून कहाँ, लाकर दी फौरन रखी नहाँ। 
मैं भूल समककर निपट भ्रपट) तैयार हुआ फिर की न देर । 
मेँ रहा ध्यान में कविता के कालिज जाने को हुई देर! 


। मोजे न मिले गेटिस न मिला) खाली तस्मे का बूट मिला। 
| मालूम छुआ छोटे नवाब) तस्मा निकाल ले गए साफ। 
। बिन तस्मे के ही बूट पहन) कैसा पग पग पर नया ग्रहण । 
फिर दौड़ा सिर पर पाँव धरे, कैसे पहुँचेंगा आज हरे। 
हो गई देर द्वो गई देर कहते मिलते आँखें तरेर। 
घोड़े ये दौड़ रहे पथ पर; भागों से भीगे हुए अधर। 
ताँगे वाले भी मार मार ताँगों को दौड़ाते अपार। 
थे दौड़ रहे साइकिलसवार, कराते बचते बार बार। 
मोटर घर घर जा रही चलीं, रुकती न मिककती भली भली | 
सब दौड़ रहे ये पथचारी, अपनी गति ले न्यारी न्यारी। 
भर प्राण अंग भर नव उमंग) चलते मशीन से संग संग। 
कुछ कदम चल रहे पकड हाथ, कुछ आगे-पीछे साथ-साथ । 
“अपनी-अपनी नव रृष्टि बना; अपनी-अपनी नव दृष्टि बना। 
अपनी-अपनी. चिन्ताएँ. ले, अपनी-अपनी आशाएँ ले। 
कुछ गाड़ी में पैंदल-पैदल, फुटपाथों पर चिन्तित चंचल। 











अम्छत और विष 





॥ | रविशों पर कुछ बागों में, पगडए्डी पर कुछ ताँगों में । 
कुछ भार लिये पिसते-पिसते, कुछ जीवन में घिसते-घिसते | 
कुछ रोगग्रस्त कुछ जरा-भस्म, कुछ विकल व्यस्त चिंतित घमध्त । 
निशि के सपने सब भूल भाल, आगे की चिन्ता में बिठाल। 
कुछ भुला डालने को जग-दुख, कह रहे जोर से राम राम | 
अटपटी चाल लप कप लप भरूप, चल रहे दुआ लेकर सलाम | 
कुछ शिथिल शिथिल कुछ वेग लिए, कुछ दौड़ रहे उद्देग लिए। 
मैं रुका देखने लगा दृश्य, चिन्तन में आँखें फेर-फेर । 
मैं रहा ध्यान में कविता के कालिज जाने को हुई देर! 


कुछ दया धर्म के पैगम्बर, ठहरी जिनपर धरती अम्बर | 
कहने को जिनमें महा सत्य, कहने को जिनमें अम्मत पथ्य। 
-चींटी को बचा पेर रखते, गौओं को खिला पेट भरते। 
वे भक्त प्रवर ले व्याज प्रखर, जो चूस रहे अन्तर अन्तर । 
जो खोल मिलें धन कमा रहे, कर नए. काम घन कमा रहे | 
वे मानवता के रुद्र रूप, खूनी आँखों के नव स्वरूप | 
नव आकर्षण के जाल लिए, नव कतर-ब्योंत की चाल लिए । 
सब भाग रदे सब दौकढ़ रहे, पीछे का सब पथ छोड़ रहे। 
शथ्वी नव गति ले रही भाग) घड़ियाँ घण्टों के शब्द दाग। 
पूर्व पश्चिम भी दौड रहे उत्तर में जीवन छोड रहे। 
इस दुनिया में कितनी हलचल, कितना स्थिति में संघर्ष प्रबल । 
संघर्ष भरी कितनी शिशुता, संघर्ष भरी यह मानवता | 
संघ भरा कितना यौवन, संघर्ष भरा कितना जीवन । 
हर सुबह जगत चलने जाता, हर साँक लौटकर घर आता। 
यह चलना है कि नहीं थकता, वह चलना है कि नहीं रुकता )! 
बचपन के आगे यौवन है, यौवन से सटा जरा धन है। 
आँखें खुलते ही सुबह चली, जाकर संध्या में घुली मिली | 

इसी तरह चलता रहता, मैं इसी तरह गलता रद्दता । 
फिर पैरों में गति नई हुईं, सब नाप नाप कर वस्तु नई। 
फिर जल्दी जल्दी कदम बढ़ा, सोचता चला में यही हेर । 
मैं रहा ध्यान में कबिता के कालिज जाने को हुई देर! 





नतेंकी 


अभी अभी कल ही तो बैठा हुआ स्टूडियो में--- 
देखता था 'शूटिंग” और देखता निमंत्रित हो-- 
रंग ढंग वहाँ के ही-- 
नये नये वस्नों और भूषणों में जन नये, 
अंग अंग में उमंग, अंग अंग नव अनंग, 
आ रहे थे पात्र सभी अपनो ही शान लिये, 
मान लिये रूप का; निखार का; उभार का भी 
। ओर जो समभते थे तुच्छु अति तुच्छु जग । 
जगत के प्राणियों को) प्राणियों के प्रायों को 
प्रति को, मानव को) चेतना को, 
व्यक्ति के अहं मुग्ध ड्रबे हुए गरिमा में 
अभिनय प्रदीक्त मान । 
। 
ई 
। 
। 
3 





इसी बीच ज्ञात हुआ “इत्य होगा--न्ृत्य होगा! ; 
गूंज उठी चहुँ ओर ध्वनि घोर आस पास 
लोग सब बैठ गये भोग मान हृस-हृष्त 
घूम नाचने लगा था वहाँ श्वास वाहदी उड़-- 
चक्रबद्ध, 

चक्रबद्ध बैठे जन ऐँठे हुएए/सट सट 

आँखें मन सेकने को, 

च्यास भी बुकाने मानो प्रलय की आग भरे; 
रोम रोम चेतना में, 

ओर्सुक्य, अमिलाषा, 

लालसा में, वासना में भरे हुए प्राण प्राण । 


इतने में आई एक किन्नरी कुवृूदल सी-- 
लपभूप, लकदक, 

ज्योति पुंज, काम कुंज 

घेंधरू बजाती हुई, काम दामिनी सी गति, 





अडढड़सठ 

















अम्ुत और जिष 





जे के अनंग मार 
सकुचाती, शरमाती, 
नाचने को खड़ी हुई ; 
सूत्रधार, स्वरकार, शब्दकार वादक भी ; 
तबला, सितार, दिलरुबा, औ” सारंगी लिये 
वायलिन, बंसरी, क्लेरोनेट, मंजीर, 
हारमोनियम और जलतरंग आदि युक्त 
बठे थे सन्नद्ध बद्ध पंक्तियों में सटे हुए. 
ताल पर ताल देने, गति रस भर देने 
और मजा देने को समस्त विश्व; कला द्वारा 
जत्य द्वारा नतंकी के-- 
जिसकी चरण गति मति से प्रकंपित हो, 


गन्धवाह भ्ूम उठे, चूम उठे, कुसमालि कलिका 
वसंत केलि । 



















नतंकी भी-- 

स्वर्ण की छड़ी सी शुश्र कांतिवाली 

बाल रवि अंशु सी सुरेस्वा में तरंग भरीः 

अंग अंग दौपसि सनी 

रंग, रूप यौबन की, वारुणी की, वासना की, 
कामना कल्‍लोलिनी सी। 










* आके वह खड़ी हुई ; 
पाते ही संकेत स्वर, ध्वनि आई गति बन; 
घंधुरू भी बज उठे अंग विक्षेप संग, 
छुम, छुम, छुम, छुम, 
छुनन, छुनन, छुन, छुम, छुम, छुम; 
नम सकूम भ्कूम, भ्रम, भूमि चूम, नभ चूम, 
गति, छम, स्वर छम, लय छुम, ताल छुम, 
मूछेना, विमूछेना, प्ररोह, अवरोह छुम+ 
भरती थी ध्वनि छुम, छुम, छुम, छुम, छुम, 






























अम्छत और विष 





5 वायु गई जम, हृदय की गति थम, 
विरति में छुम छुम, रति यति छुम । 


स्वर्ग का कुवृहल उठाती वह एक कर 
दूसरे में भूगोल घूमता था बद्ध चक्र 
बादलों को बाँघे हुए 

बाल बाल नाग-पाश । 


दामिनी दमकती थी, चमकाती कालकूट 
काल कूट घट द्वय सुधा से न्हिलाये हुये । 


हिल हिल तार से नुकीले अर्ध नग्न कुंभ 
दे देने को तन मन) 
दृष्टि बृष्टि, प्राण प्राण दशकों के । 


+ 


तारकों की माल डाल रवि-शशि चक्षु-ुय, 
मेघों के डमरू कर नाचती थी नारी वह । 


एक एक भावना थी प्राण भेदने को पुष्ट 
अंग अंग विक्षेप क्षेपफक सा जीवन का 
सुधा स्यंदि करिणी सा भरकर भर बह रहा । 
दर्शक ये भ्रम रहे, रूम रहे कल्पना में 
जाने किस किस बीच) 

संग संग मग्न मन 

लसित उदग्न अति। 


है मर ५ 
गति हुई काल की निस्तब्ध मौन, 
भूक, जड़; 


यति हुई वायु में सुरति पद गति अति ; 
मानों व॒त्य करती हो दामिनी दसमक रुक, 
बादलों में घूम घूम) वेग लिये प्राणों का; 
छुदय झदु स्पंदन का | 


सत्तर 





अमस्ठत और विष 


ड़ रुक ऊाती गति अ्रंग अंग भंगिमा में 
यौवन की गरिमा में 
उदग्रीव रूप राशि, 
सागर में स्थिरता के काँपती सी लघु लघु लहर सुमंद मंद, 
और मदुरोम, इघं, पुलक प्रसाद दोपशिखा मानों एक । 
आऑँचल छिपाती हुई, आँखों में बसाती हुई 
नत नत) उन्नत, ऊध्व-दृष्टि अधो-दृष्टि; 
लोच ले कपोती की ग्रीवा सी 
निरभू, शुभू, कुसुम समान यष्टि, 
स्पष्ट सी महान पूर्ण । 


दर्शक भी भ्रूम उठे पीते हुए नेत्रों से 

रोम राजियों से रस 

ऐसी तन्‍्मयता थी--स्वर और ताल की भी 
जैसे पद विहल की गति मद तन्मय हो 
संज्ञा शान गरिमा को, 

समर्पण कर देती छीन कर खुध बुध । 


“देखते थे जन सब उस रूप यौवन को 
यौबन की प्रतिमा को, रति को अनंग सम । 


देखते हों उबशी को शत शत पुरुरवा, 
एक दृष्टि, एक गति, एक गति स्पन्दन की 
एक ही था उनका समान वेग, उद्वेग । 


> > 
किन्त॒ मैं तो देखता था कोयों के नीचे घन -- 


कालिमा में छिपी हुई मूक वेदनायें औ* विवशतायें 
नारी कौ; 


जिनमें था आडम्बर ; कृत्रिम विलास छवि, 


कृत्रिम विभाव को बनाये रखने का भाव 
रोते हुए; हँसने का, 





मिनी 





अगस्ठद ओर विष 





ड। में सुख-स्वप्त मानते ही रहने का 
आर निज अजक्ल अज्ञ प्राण प्राण भर कर 
सौन्दर्य, ह!वभाव; क्रीडा केलि द्वारा 
सब जीवन की कट्ठता को - हास में बदल कर, 
दबाकर सत्य को अशांति को अभावों को भी, 
प्राणों की प्रवंचना में वाह्य तर जीवन में। 


असमय, कुसमय, इच्छा से, अनिच्छा से भी 
निज सुख सौन्दर्य, निज मन, निज तन 

घुट घुट रो रोकर, आँसुओं को पीते हुए 
उन नर राक्षसों के सम्मुख जब तब 

मुख पर खेलती है सदा अश्लीलता ही 
आर सुरा गंध से भी जिनका है ज्ञान अ्रंघ 


रमते जो रौरव के कीट सम भ्ूूठ में जो, 
छल में, प्रवंचना में, 

- विस्तृत गद्यसम 
सार्थ पर अर्थ हीन; 
जिन्हें बस, रुपया है शुभ्र सत्य स्वीधिक 
आर जो न चूकते हैं द्विंसा. पाप करने से 
कोई भी न पांप जिन्हें कोई भी न शाप जिन्हें 
खेलता है सुख पर हास औ” विश्वासघात 
भकूठ है जिन्हें न कुछ; सत्य दे जिन्हें न कुछ 
केवल है ध्येय एक आत्मतृतति; मनतृति 
पाप के इशारों पर नाचती थी स्वर्ग छुबि । 


«निज को समपंण करना ही होता जिसे 


|_..00....ह>-+३३+5++++ 
बहृत्तर 
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